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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह असग संकलन केन में 

रखा ना सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a 

separate compilation 


वित्त मंत्रालय 


निदेश वेती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत के संप में 
प्रभावी किया जाएगा । 


राजस्व विभाग 


(विवेश कर प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 5 दिसम्बर , 1988 


माय पर फरों के संबंध में 
पोहरे कराधान के परि 
हार और राजस्व के 
अपचन को रोकने के 
लिए भारत गणराज्य की 
सरकार तथा मेपाल 
के श्री 5 के सरकार के 


अधिसूचना 


प्रायकर 


सा . का.नि . 1146 ( अ ). -- माय पर कर की बावन वोहरे कराधान 
का परिवर्तन और राजवितीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य 
की सरकार तथा हिज मेमेस्सी की नेपाल मरकार के बीच हुप्रा उपाबद 
करार , कगर को प्रवृत्त करने के लिए उनकी अपन - अपनी विधियों के अधीन 
अपेक्षित प्रक्रियाओं के मूरा होने पर और उक्त करार के अनुच्छेद 27 के 
अधीन दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा प्रत्येक के लिए अधिसूचना जारी 
करने पर ,तारीख 1 नवम्बर 1988 को प्रवृत्त हो गया है । 


बारार 
प्राय पर करों के संबंध में वोहरे कराधान के 
परिहार और राजस्व के प्रपर्वपन को रोकने 
के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा नेपाल 
के भी 5 के परकार के बीच करार । 


न , अब , केन्द्रीय सरकार, भाय-कर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 
43 ) क धारा 90 और कंपनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम , 1984 
( 1984 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 


भारत गणराज्य की सरकार तथा 
नेपाल के मोके सरकार प्राय पर करों 
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के संबंध में कोहरे कराधान के परिहार और 
राजस्य के अपचन को रोकने के लिए एक 
करार संपन्न करने की इच्छा से नीचे लिखें 
अनुसार सहमत हुई है : 


अध्याय-I 


करार का विषय-दोन 

अनुग्छेद 1 

वैयक्तिक विषय - क्षेत्र 
रह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो मविवकारी राज्यों में 
से किस एक प्रथवा दोनों सविककारी राज्यों के निवासी हैं । 

अनुच्छेद II 

फराए के अंतर्गत प्राने वाला कर 
1. यह करार जिन फरों पर लागू होगा, वे निम्नलिखित है : - - 
( क ) भारत के मामले में : 
(i ) गायकर निममें प्रयकर अधिनिम, 1961 ( 196 1 का 

43 ) के अध्यधीन उस पर लगाया गया कोई भी अधिभार 

शामिल है। 
. (ii ) कंपनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 का 

7 ) के अराधीन लगाया गया प्रतिकर ; 

( जिन्हें इसके बाद भारतीय कर " कहा गया है ) . 
( ख ) नेपाल के मामले में : 
( i ) प्रायकर अधिनियम , 2031 के अध्यधीन लगाया गया 

प्रायफर (जिसे इसके बाद "नेपाल कर " कहा गया है ) । 
2. यह करार फिन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप में एक ममान उन करों 
पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी 
राज्य द्वारा पैरा 1 में उल्लिखित फरों के अतिरिक्त , अथवा उनके स्थान 
पर . वर्तमान करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् लगाए जाएंगे । संविदाकारी 
राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने - अपने कराधान मानों में किए मये 
किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक -दूसरे को अधिसूचित करेंगे । 


( घ ) " कंपनी " ान से कोई भी ऐमा निगमित निकाय अथणा कोई 

प्रम्य सत्ता अभिप्रेम है. जिससे संबंधित संविदाकारी राज्यों में 
प्रवृत्त कराधान कानुनो के अंतर्गत किसी कंपनी अपवा निगमित 

निकाय के रूप में माना जाता है । 
( 3 ) " एक संविाकारी राज्य का उद्यम तया " दूसरे विवाकारी 

राग्य का उद्यम " शब्दों से क्रमशः एक मंविदाकारी राज्य के 
किसी निवासो द्वारा संचालिन कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी 

राज्य के किसी निवासी द्वारा सवाला कोई उद्यम प्रमित है ; 
( 1 ) भारत के मामले में "मम प्राधिकारी " शा से अभिप्रेत है , 

वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) में केन्द्रीय सरकार अथवा 
उत्तका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; और नेपाल के मामले में महा 
महिम की सरकार , थिस मंत्रालय अथवा उनका कोई प्राधिकर 

प्रतिनिधि ; 
( छ ) “ राष्ट्रिक " शव से कोई व्यष्टि जिसे संविधाकारो राज्य को 

राष्ट्रिकता प्राप्त हो तथा कोई विधिक व्यक्ति , भागीदारी और 
संस्था जो संविदाकारी राज्य में प्रवत्त कानूनों से इस प्रकार को 

प्रपनी हैसियत रखते हैं , अभिप्रेत है , 
( ) " अन्तरराष्ट्रीय यातायान " पावों का अभिप्राय एक संधिकारी 

राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किसो वायुपान द्वारा किसो 
परिवहन से है निवाए हमके कि जर वायुयान दसरे सविता 
कारी राज्य के स्थानों के बीच ही बताया जाता हो । 


2. जहाँ तक किमो संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू किए 
जाने का संबंध है, किसी माम्द का , जो इन परिभाषित नहीं हुमा हो , 
विषयगत पाठ की प्रग्यथा अपेक्षा नहीं होने पर वह ! अर्य होगा , जो उम 
राज्य में उन करों से संबधित कानूनों के अंतर्गत उमका पर्य है, जिन पर 
यह करार लागू होता है । 


अनुच्छेद 4 

निवामी 
1. इस करार के प्रयोजनों के लिए "किमी संविदाकारी राज्य का 

निवासी " शब्दों से अभिप्रेत है , ऐसा कोई व्यकिर, जिम पर 
उस राज्य के कानूनों के प्रति उसके अधिव स, निवास , 
प्रबंध स्थान प्रममा प्रससे मिनतो -अनमो किसी अन्य मानद 
फे कारण कर लगाया जाना अपेक्षित हो । 


अध्याय-II 


परिभाषाएं 

अनुच्छेद - 3 

सामान्य परिभाषा 
1. इस करार में अब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो : --- 
( क ) " एक संविदाकारी राज्य " और " तुमरे मविदाकारी राज्य " 

शब्दों से विषय -गन पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारन अथवा 

नेपाल अभिप्रेत है ; 
( ख ) " कर " शब्द से विषयगत पाट की अपेक्षा के अनुमार , भारतीय 

कर अयमा नेपाल फर अभिपेष है, लेकिन इसमें यह राशि 
शामिल नहीं होगी , जो उन करों, जिन पर, यह करार लागू 
होता है, के संबंध में किसी भी चक अथवा गलती के लिए 
देय होगी अथवा जो उन करों के संबंध में लाए गए अदि 

की राशि होगी ; 
( ग ) "व्यक्ति " गन में कोई व्यटि , कोई कंपनी गौर कोई अन्य सभा 

शामिल है , जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवरत कराधाम 
कानूनों के अधीन एक कर योग्य एकक के रूप में समझा 
जाता है ; 


2. जहाँ पैरा 1 के उपमंधों के कारण कोई व्यष्टि दोनों संविदाकारी 
राज्यों का निवासी हो , तो उसको हैमियत निम्नानुसार निश्चित होगी : -- 
( क ) वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका 

कोई स्थायी गह हो ; यदि उसके पास दोनों राज्यों में कोई 
स्थागी निवास-गृह है, तो वह उस गग्य का निवासी माना 

जाएगा, जिसमें उसकी आर्थिक गतिविधियां केन्दिन हैं ; 
( ख ) यदि उसके पास किसी भी राज्य में कोई स्थायो निवास-गह 

नहीं हो , तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवापी माना 
जाएगा , जिसमें उसका व्यावहारिक प्रावाम हो , 
यदि उसका कोई व्यावहारिक प्रावाम दोनों राज्यों में है अथवा 
उनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस राज्य का 
नियामी गामा जाएगा , जिसमें उणको मायिक गतिविधियो 

केन्द्रि है । 
( च ) विवादास्पद मामलों में संविदाकारी राज्यों के ममम प्राधिकारी 

मागले को परस्पर सहमति से हल करेंगे । 
3. अहो परामाफ 1 के उपबंधों के कारणों से , किसी व्यष्टि से मिल को 
व्यक्ति दोनो संविधाकारी राज्यों का निवासी हो , तो वह उस संबिवाका 


( ग ) या 
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राज्य का निवासो माना जाएगा , जिसमें उसकी प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था का 
स्थान निषित है । 


अनुच्छेद 


5. एक संविदाकारी राज्य के किमी उगम झा दूसरे संविदाकारी 
राज्य में मान इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना पाएगा 
कि वह उस दूसरे राज्य में किसी पनाल , सामान्य कमीशन एजेंट अथवा 
स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एमेंट माध्यम कारोबार करता है , 
धशते ऐसे व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि 
जग से एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णत : उस उधम की 
भोर से किये गये हो तो उसे इस पर ग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत 
एक स्वतंत्र हैसियत बाला एजेंट नही समझा जाएगा । 


स्थायी संस्थापन 


8. इस समय से कि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की 
निवासी है, फिसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है भयत्रा उसके द्वारा 
नियन्त्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अगया जी 
उस दूसरे राज्य में ( चाहे स्थायी संस्थापन के माध्यम से प्रथमा मन्यया ) 
फारवार पलाती है, इन योनो कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वतः 
दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी । 


अध्याय - 3 


प्राय का कराधान 


___ 1. पन कगार के प्रयोजनों के लिए " स्यायो संस्थापन " सम्बों से 
कारोबार का यह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ में उग्रम का कारोबार 
पूर्णत: प्रथमा अंगन चलाया जाता है । 

2. "स्थायी संस्थापन " शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे :--- 
( क ) प्रसव का कोई स्थान ; 
( ब ) कोई शाखा 
( ग ) कोई कार्यालय 
( प ) कोई कारखाना ; 
( अ. ) कोई कमगाला ; 
( 1 ) कोई खान , कोई सेन प्रथा गैस सून, कोई खदान अथवा 

प्राकृतिक संसाधनों के निस्कर्षण का कोई अन्य स्थान ; 
( छ ) कोई भवन-स्थल अपवा निर्माग अथवा एसेम्बली परियोजन 

नका फेपन से जहां इस प्रकार के स्पन, परियोजनाएं 
अथवा कार्यकलाप वारह महीनों को किसी अवधि के दौरान 
183 दिन से अधिक की मिली भवधि अगवा पवधियो के 

लिए असते हों ; 
( अ ) किसी उबम हारा कर्मचारियां प्रयवा अन्य कामिकों की 

गार्फर सेवाएं प्रदान करना जहां देश के भीतर ऐसे कार्यकलाप 
बारह महीनों को किसी भधि के दौरान 183 दिन से अधिक 

को किमी प्रति अपक्षा अधियों के लिए मलते हों ; 
3. इस अनुच्छेद में पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी " स्यायी 
संस्थापन " के अन्तर्गत निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा ; 
( क ) उसम के माल प्रयया वाणिज्यिक वस्तुओं के मात्र भंगरण 

प्रयया प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का उपयोग ; 
( ब ) फेघा भण्डारण प्रथया प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के भाग 

अथवा पाणिज्यिक वस्तुओं के स्टाफ का रख -रखाप ; 
( ग ) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किये जाने के उद्देश्य 

से उद्यम के माल प्रयमा वाणिज्यिक वस्तुओं के स्टाक फा 
रख -रखाव 


মনু - 6 

प्रचल सम्पसि से माय 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे मंविदापारी 
राज्य में स्थित अपस सम्पति (जिसमें कृषि प्रयया वानिकी से प्राप्त 
प्राय भी शामिल है ) से प्राप्त प्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 

2. " प्रबल रामति " पद का अर्थ यही होगा, जो उस संविदाकारी 
राज्य के कानून के अन्तर्गत उसका प्रय है जिसमें संबधिर सम्पत्ति स्थित 
है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होगे - - प्रमल सम्पति के 
उपसाधन के रूप में सम्पत्ति , कृषि और यानिकी में प्रयुक्त पशुधन और 
उपस्कर , ऐसे अधिकार जिन पर भूसम्पति सबंधी सामान्य कानून के 
उपबंध लागू होते हों अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिम 
भण्डार स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए यथा 
संघासन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अषया नियत 
प्रायगियों के अधिकार । जनयान नौकाएं तथा वायुयान अचल सम्पत्ति 
मही माने जाएंगे । 

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध प्रबल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे 
किराये पर देने प्रयया किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली माय 
पर भी लागू होंगे । 


4. पैराग्राफ 1 तया 3 के उपबंध किमी उद्यम की प्रथल सम्पत्ति 
से अजित प्राय पर और स्वतन्त्र व्यक्गिस सेवाओं के निष्पादन के लिए 
प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अणिस प्राय पर भी लागू होगे । 


मनुच्छेद 7 


( ष ) उद्यम के लिए केवल माल अथवा वाणिज्यिक वस्तुओं को 

खरीदने प्रथया सूचना एकम करने के उद्देश्य से कारबार 

के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाष ; 
( 1.) उधम के लिए प्रारम्भिक प्रयवा सहायक किस्म के किसी अन्य 

कार्यकलाप भार के प्रयोजनार्थ कारवार के किसी निर्धारित 
स्थान का रख- रखावा 


4. गरमाफ 1 या 2 के उपबन्धों के होते हुए भी जही कोई 
पकिन, जो स्वतंत्र सिया के किसी एजेंट , प्रिम पर पैराग्राफ 5 लागू 
होता हो से भिन्न हो , एफ संविदाकारी र, ज्य में किसी उद्यम की ओर 
से कार्य कर रहा हो तथा उसके पास उयम की ओर से संभिवाएं सम्पन्न 
करने का प्राधिकार हो तथा वह उसका नियमित रूप से प्रयोग करता 
है , यही उम उबम का उक्त राज्य में उन पार्यकलापों के संबंध में एक 
स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा जो वह व्यक्ति उग्रम के लिए करता 
है गम तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप उक्त उद्यम के लिए माल प्रथवा 
कमियिक बनमां को बरो । ना हो सोना नहीं हो । 


कारखार से लाभ 
1. एक सविताकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी 
राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उग्रम दूसरे संविवाकारी 
राज्य में स्थित किसी स्थायो संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार नहीं 
करता हो । यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस 
उपम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगेगा किन्तु यह कर फेवल उतने 
अंपा पर लगेगा जितना कि उस स्थायी संस्थापन के कारण हुआ हो । 

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविधाकारी 
राज्य का कोई उपम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित फिसी स्यायी 
संस्थान के माध्यम से उसमें कारोबार करता हो , वहाँ प्रत्येक संविदाकारी 
राज्य में , उस स्थापी संस्मापन को वह लाभ प्राप्त मा समझा जाएग 
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जिसके प्राप्त होने की उस स्थिति में अपेक्षा रहती जब वह उन्हीं प्रया 
4सी ही परिस्थितियों में उन्हीं मा वैसे ही कार्यों में लगा हुमा कोई 
भिन्न मोर प्रमग उग्रम होता और उस उयम के साथ पूर्णतः स्वसत रूप . 
से कारोबार करता , जिसका वह स्पायी संस्थापन है । 


2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार भषया 
किसी बंतराष्ट्रीय प्रचालन अभिकरम में भाग लेने से प्राप्त साओं पर 
पी सागू होग । 


3. ( क ) फिसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में 
उयम के ऐसे पों की कटौती की प्रमुमति होपी जो उस स्थायी संस्थापन 
के प्रयोजन के लिए किए गए हों जिनमें केवल कार्यकारी तथा मामान्य 
प्रशासनिक वर्षे शामिल हों माहे वे वर्षे उस राज्य में किए गए हों , 
महा स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों जो कि उस 
विशकारी राज्य के कानूनों के उपबंधों के प्रधान मनुमस्म है अहो कि 
स्पायी संस्थापन स्थित है । 


3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतराष्ट्रीय यातायात में 
विमान परिचालन से संबंधित निधिमों पर व्याज को ऐसे विमाम परिचालन 
से प्राप्त प्राय/ लाभ माना जाएगा और ऐसे व्याज के संबंध में धारा 11 के 
उपवध मागू नहीं होंगे । 

4. " वायुयान परिवालन " पर का अर्थ यह होगा-- वायुयान के 
मालिकों या पट्टेदारों प्रभवा प्रवक्रेताओं चार्टर्स द्वारा यात्रियों , सक , 
पशुधम या माम का वायुयान से परिवहन का व्यापार, जिममें अन्य जयमों 
की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का अनु 
संगिक पट्टा और ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई भी अन्य कार्य 
कलाप शामिल है । 


अनुच्छेद 9 
संबंर उपम 


यका 


( ब ) तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यासय 
प्रयवा उसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेन्टी प्रपवा अन्य अधिकारों के 
प्रयोग के प्रतिफल में रापल्टियों, फीस अपवा इससे मिलती -जुसती अन्य 
प्रायगिर्यो प्रयवा की गई विशिष्ट सेवाभों के लिए प्रयषा प्रबंध व्यवस्था 
के लिए कमोशन के रूप में प्रयवा किंग उग्रम के मामले में छोड़कर , 
स्थापी संस्थापन को उधार दी गई धन राशि पर म्याण के रूप में प्रवस 
रकमों के सम्बन्ध में ( जो वास्तविक बों की प्रतिपूर्ति से भिन्न हों ) 
ऐसी कटोती किए जाने की मनुमति नहीं होगी । इसी प्रकार किसी स्थायी 
संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उस स्पामी संस्थापन तारा उद्यम के 
प्रधान कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य कार्यालय के पेटेन्टों अपना मम्य 
भधिकारों के उपयोग के प्रतिफल में रायस्रियों , फीस प्रपया इससे मिलती 
जुलता पम्प प्रदायगियों प्रथना की गई विशिष्ट सेवाओ के लिए प्रयमा 
प्रबंध व्यवस्था के लिए कमीशन के रूप में प्रथमा बैंकिग उपम के मामले 
को छोड़कर, उपम के प्रधान कार्यालय प्रपया उसके किसी अन्य कार्यालय 
को उधार दो गई नराशि पर म्याण के रूप में प्रभारित रकम ( जो 
वास्तविक बों की प्रतिपूर्ति से भिन्न हो ) को हिसाव में नहीं लिया 
जाएगा । 


(क ) एक संविधाकारी राज्य का उयम दूसरे संविधाकारी राज्य के 

उद्यम के प्रबंध , निमंत्रण प्रषवा पूंजी में प्रत्यक्षतः प्रयवा 

अप्रत्यक्षतः भाग लेता है , प्रयवा 
( ब ) वे ही व्यक्ति एक संविधाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे 

संविदाकारी राज्य के उग्रम के प्रबंध , नियंत्रण अथवा पूंजी में 
प्रत्यक्षतः प्रथवा अप्रत्यक्षमः भाग लेते हैं, और दोनों 
ही अवस्थाओं में , दोनों उयमो के बीवं उनके 
पाणिग्पिक अपना वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते रखी अपवा 
लगायी जाती हो , जो उन शर्तों से भिन्न हो जो स्वतंत्र उद्यमों 
के बीच रखी जाती हों तो ऐमा कोई भी लाभ, जो उन 
शों के नहीं होने की दशा में उन उबमों में से एक उबम 
को प्राप्त हुआ होता, परम्नु उन शर्तों के कारण उस प्रकार 
प्राप्त नहीं हुआ हो, तो यह लाभ उस उद्यम के लाभों में 
सम्मिलित किया आ सकेगा भौर उस पर तदनुसार कर लगाया 
जा सकेगा । 


4 . जहाँ तक किसी पंविदाकारी राज्य में , उयम के कुल लाभों को 
उसके विभिन्न भागों के प्रति संविभाजन के माधार पर किसी स्पायी 
संस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रमा 
हो , बहो पैराग्राफ 2 की कोई भी भ्याख्या उस संविदाकारी राज्य को 
ऐसो प्रचार विमान पद्धति से , कर लगाए जाने वाले लाभों को 
निश्विस करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी, तथापि , उक्त संविभाजन पति 
ऐसी होगी, कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के 
मनुसार होना । 

5. कोई लाभ केवल इस कारण कोई स्थायी संस्थापन को हमा नही 
माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन हारा उगम के लिए माल या 
पाणिज्यिक वस्तुएं खरीदी गई है । 

6. पूर्वी पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए 
समझे जाने से लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पति से निर्धारित 
किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत कोई उचित तपा 
पर्याप्त कारण नहीं हो । 


अनुच्छेद 10 

लाभांश 
1. जो कम्पनी एक संविवाकारी राज्य का निवासी है, उसके द्वारा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को प्रा किए गए लाभांश उस दूसरे 
राश्य में कराधेय होमे । 


2. तयापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविधाकारी राश्य में मी , 
जिसको लाभांश प्रवा करने वाली कम्पनी निवासी है और उस राज्य के 
कानून के अनुसार फराधेय होंगे , किन्तु यदि पाने वाला लामाशों का 
हितमामी स्वामी हो सो इस प्रकार सगाया पाने बासा कर . . 
( क ) लामाशों की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा 

यवि हितभागी स्वामी कोई कम्पनी है जिसके पास लार्भाश 
पेने वालो कम्पनी के शेयरों में कम -से - कम बम प्रतिशत शेयर 

हों ; 
( ख ) अन्य सभी मामलों में लाभाशों की सकस रकम के 15 प्रतिमास 

से अधिक नहीं होगा । 


1. जहा सामों में प्राय की ऐसी भवें सामिल हों जिन पर इस 
करार के प्रम्य अनुच्छेदों में अलग से विचार किया गया है, उस स्पिति 
में उन अनुरुदों के उपबंधों पर इस मनुग्छेद के उपबंधों का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेमा । 

अनुच्छेव 8 

वायु परिवहन 
____ 1. किसी संविधाकारी राज्य के उपम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात 
में विमान परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उस राज्य में ही लगाया 
गएमा । 


यह पैरापाफ उन लामों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर कोई 
प्रभाव नहीं मलेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है । 

3. इस अनुच्छेद में पषा प्रयुक्त "साभांशों " पर का अभिप्राय शेगरी 
प्रपया ऐसे मम्य भधिकारों से प्राप्त प्राय से है जो अभ- ये नहीं हो । 


[ मा II - - पण ( i )] 


. भारत का राजनव : प्रसाधारण 


सामों में भागीवार हों , तथा अन्य मिनमित प्रधिकारों से प्राप्त प्राय से 
है जिस पर उसी प्रकार फर लगाया जाता है, जिस प्रकार कि उस राम 
के कराधान कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त माद पर लगाया जाता है , जिसकी 
वितरण करने वाली कम्पनी मियामी है । 


माय - बंधनों मथवा भणपत्रों से प्राप्त पाय , जिसमे ऐसी प्रतिभूतियों , 
बंधवानो अथवा ऋणपत्रों से संबंधित लाभांश और पुरस्कार शामिल है । 
विलम्ब से की गई अदायगी के लिए अर्थदनु संबंधी प्रभारों को इस 
अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ पाज नहीं माना जाएगा । 


4. पैरापाफ 1 मौर 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होने , 
यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संधिकारी सम्पा 
निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिभी लाभ प्रथा कर 
वाली कम्पनी निकासी है, वहां स्थित एक स्थायी सम्मान के माध्यम से 
कारोबार बारता है , अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान 
से स्यतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिम धारणाधिकार के 
बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थाई 
संस्थापन प्रचना निश्चित स्थान से प्रभावोरूप से संबंधित है । ऐसे मामलों 
में , यया- स्थिति , अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 13 के उत्यन्ध लागू होंगे । 


____ 5. पैर पार्फ 1 और 2 के उनबंध उभ स्थिति में लागू नहीं होंगे, 
पवि ब्याज का हितगामी स्वामी, जो एक सविदाकारी २ मा निवासी 
है, दूसरे सविदाकारी राज्य में जिनमें ग्यास उद्भूत हुमा हो , वहाँ स्थित 
मिमी स्थापा सम्मापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस 
दूमरे राज्य में कहाँ स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतब वैचारिक सेवाएं 
सम्पन्न करता है, और जिम ग -बाये के बारे में ध्यान भदा किया गया 
हो वह इस प्रकार के स्थायी सत्या प्रयवा निश्चित स्थान में प्रभावी 
रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में अनुछेद 7 या अनुच्छेद 13 में उपबंध , 
जैसा गी मामला हो , लागू होंगे । 


5. जही कोई कम्पनी , जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है , 
दूसरे संमिदाकारी राज्य से लाभ अथवा पाय प्राप्त करती है , वहां वह 
दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा प्रवा किए गए लाभांशों पर किसी भी प्रकार का 
कर नहीं लगा सकेगा, केवल उम सीमा को छोड़कर जहां तक कि ऐसे 
लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किंए आसे हैं प्रयवा जहाँ 
तक कि वह धारणाधिकार जिसके संबंध में लभिाशों को प्रदायगी की जाती 
है, यह उम दूसरे राज्य में स्थित किमी स्थायी संस्थापन अथवा किसी 
निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, और न ही कम्पनी के अवि . 
तरित लाभों पर प्रवितरित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे प्रमा 
किए गए लाभांश अथवा अविसरित साम पूर्ण रूप से प्रयगा प्रोशिक रूप 
से इस प्रकार में दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले माभ अपवा भाप के 
रूप में ही हों । 


B. व्याण किसी संविदाकारी राज्य में उभून हुमा माना जाएगा , 
अब ग्यास प्राने वाले स्वयं वह लंबियाकारी राज्य , उस राज्य का 
कोई राजनीतिक उप-प्रभान , कोई स्थानीय प्राधिकरता प्रयना नियासी हो । 
किन्तु जहाँ व्याज अदा करने वाोति का , चाहे वह संविदाकारी राज्य 
का नियामी हो अथवा नहीं, संचिदाकारी राज्य में एक स्थापी संस्पापन 
प्रयवा निश्चित स्थान है जिगो. मंबंध में वह ऋण लिया गया था , जिस 
पर ब्याज की अदायगी की जाती है, और इस प्रकार का ध्याण इस प्रकार 
के स्थायी संस्थापन प्रयवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो 
इम प्रकार का धाम उस मंविदाकारी राज्य में उद्भूत हुा माना जाएगा 
जिसमें वह स्थायी संस्थान या निश्चित स्थान स्थित है । 


अनुच्छेद 11 


ग्याज 


___ 1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भन होने वाले तथा दूसरे राज्य के 
निवासी को प्रदा किए जाने वाले म्याग पर उस दूसरे राज्य में कर 
लगेगा । 


7. महा घाज प्रवाक तया उनके हितभागी मामी के बीच अथवा 
उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने 
के कारण प्रथा की गई ब्याज की रकम , उन ऋण-दावे को ध्यान में रखते 
हए, जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गई है, उभ रकम से पत्र 
जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति मे प्रवा 
फर्ता और हितमागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस 
अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम पणित रागि पर लागू होंगे । ऐसे 
मामलों में प्रवायगी के अतिरिक्त भाग पर , हम करार के अन्य उपबंधों 
का मन्यस अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राम के कानूनों के 
अनुसार कर लगाया जाएगा । 


2. तथापि , इस प्रकार के म्याज पर उस संविधाकारी राज्य में भी 
मौर उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में 
यह उद्भूत होता है किंतु यदि प्राप्तकर्ता ज्याज का हितभागी स्वामी हो 
तो इस प्रकार प्रभारित कर की राशि म्याज की सकल रकम के 15 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 


मनच्छेद 12 


रायल्टियो 


तथापि, पर्त यह है कि बहो म्यास वास्तविक किंग व्यापार चलाने 
वासे उस बैंक को दिया जाता है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का 
निवासी है और जो ब्याज का हितभागी स्वामी है, वहीं जिस संविकारी राज्य 
में ज्याण उद्भूत होता है उस राज्य में प्रभारित कर म्याग की सकल 
राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 


1. एक मविवाकारी राज्य मे उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदा 
फारी राज्य के निवासी को प्रदा की गई रायल्टिययों पर उस दूसरे राज्य 
में कर लगाया जा सकेगा । 


2. समापि , ऐसी रायटियों पर उस संविधाकारी राज्य मे भी , जिसमें 
के उद्भूत होती है और उसी राज्य के कानून के अनुसार , फर लगाया 
जा सकेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टी का हितभागी स्वामी हो तो 
इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रापल्टियों की सकल रकम के 15 
प्रतिमत से अधिक नहीं होगा । 


3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी , किसी संविदाकरी राज्य 
में उद्भूत होने वाले ग्याज पर उस राज्य में कर से छट प्राप्त होगी बशर्ते 
पह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा हितभागी रूप से रखा 
पया हो ; 
(i ) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनीतिक उप 

प्रभाग प्रमषा कोई स्थानीय प्राधिकरण, प्रभवा 
(ii ) दूसरे संविदाकारी राज्म का सेंट्रल बैंक । 


3. इस अनुग्छेव में यथाप्रयुक्स " रायल्टियो " शब्द से साहिरिपफ , 
कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों जिनमें चलचिन फिल्में , अथवा रेडियो 
सूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रयुक्त फिल्में भषया टेपें शामिल है, कोई 
पेटेंट , ट्रेड मार्क, मपया प्रयोगाधिकार के प्रयोग के प्रतिफल के रूप में 
रिजाइन प्रयवा माइल , प्लान , गुप्त फामूला प्रथया प्रक्रिया के प्रयोग , 
अथवा पौधोगिक , वाणिज्यिक मथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए 
अथवा प्रयोगाधिकार के प्रयोग के लिए, प्रथया प्रौद्योगिक , बाणिम्पिक 
अपवा वैशाधिक प्रनुमय से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार 
की मायगी मभिप्रेत है 


4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "म्याज " शब्द से अभिप्रेत है प्रत्येक 
प्रकार के ऋण संबंधी पागों से प्राप्त पाय , चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिमूस 
हों अपना नहीं और चाहे हमदाता के सामों में भागीधारी का अधिकार 
प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष रूप से सरकारी प्रतिमतियों से प्राप्त 
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अनुच्छेद 14 


परामिन वैयक्तिक सेवाएं 


4. पैराग्राफ 1 मोर 2 के उपबंध उस स्थिति में मागू नहीं होंगे 
पवि रायल्टियों का हिन नागी स्मानी, ओ एक संविदाकारी राज्य का निवासी 
है और दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसमें रामल्टिया उद्भूत होती है, 
वहाँ स्थित किमी रथायी संरपापन के माध्यम गे या यहा म्पित किसी 
निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्यतम वैयक्तिक सेवाएं करता है, 
गौर जिस अधिकार या संपत्ति के संबंध में रायल्टियां मघा की जाती 
है, वह ऐसे स्थायी सस्थापन या निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से 
संबंधित है । ऐसे मामसे में अनुच्छेद 7 या 13 के उपबंध जैसी भी 
स्थिति हो लागू होंगे । 


1. अनुस्टर 15, 16, 17, 18,10, और 20 के उपबन्धों के अधीम 
रहने हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निनामी बाग किमी नियोजन के 
संबंध में प्राप्त येतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के पूसरे पारिश्रमिक पर 
केवस उसी गज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि नियोजन किसी दूसरे 
मबिदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो । यदि नियोजन इस प्रकार किया जाता 
है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उससे प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में 
कर लगाया जा सकेगा । 


5. एफ संविदाकारी राज्य में रायल्टी तब उझूम मानी जाएगी , 
जव रायल्टी मदा करने वाला स्वयं बह राज्य , उग राज्य का कोई राज 
मैतिक उप-प्रभाग , कोई स्थानीय प्राधिकरण हो या कोई नियासी हो । 
सयापि, जहां गवल्टी प्रवा करने वाले व्यक्ति का , माहे वह संविदाकारी 
राग्य का निवासी है या नही, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन 
प्रभवा कोई निश्चित स्थान हो , जिसके संबंध में रायल्टी प्रदा करने की 
देनदारी उद्भूत हुई ऐमी रायल्टी ऐगी स्थायी संस्थापल द्वारा प्रथा 
निश्चित स्थान द्वारा यहन की जाती हो , तो ऐसी रायल्टी उस राज्य में उद 
भूल हई मानी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान स्थित 


2. पराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य 
के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविधाकारी राज्य में किए गए नियोजन के 
समंघ मे प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया 
जा सकेगा , यदि : 
( क ) प्राप्त कती संगन "पूर्ववर्ती वर्ष " अथवा " प्राय के वर्ष " मे जगा 

भी मामला हो , कुल मिलकार 183 दिम से अनधिक की 
अथषा अवधियों के लिए उम पूमरे राज्य में मौजूद रहा 

हो ; तथा 
( ख ) पारिश्रमिक , ऐसे नियोजार द्वारा या उसकी मोर से भवा 

किया जाता है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं हो ; और 
( ग ) पारिश्रमिक , किसी ऐसे रथायी स्थापन या निश्चित स्थान 

द्वारा पहन महीं किया जाता हो जो नियोजक का दूसरे 
राज्य में है । 


6. महाँ अवाकार्ता और हितभागी स्वामी के बीच प्रथता उम दोनों 
के सभा किसी अन्य व्यनित के बीच विशेष प्रकार पा राबंध होने के कारण , 
रायस्टी की राशि उपयोग, अधिकार और सूचना को प्याज में रखो 
हुए, जिसके लिए इमे अया किया जाता है, उस राशि ले बढ़ आती है 
जो इस प्रकार का मयंध न होने की स्थिति में अवाकर्ता और हितभागी 
स्वामी बाग तय की गई होती , मो वहाँ म अनुच्छेद के उपबन्ध केयन 
अन्तिम यर्णित राशि पर ही सागू होगे । ऐसे मामले मे , अधिक अदा की 
गई रकम पर करार के अन्य उपाधों को ध्यान में रखते हुए , प्रत्येक 
संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार फर लगाया जाएगा । 


3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी , एक नविधा 
कारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परि 
चालित किसी हवाई जहाज पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त 
पारिश्रमिक पर फर उसी राश्य में लगाया जा सकेगा । 


अनुच्छेद 13 
रवतंत्र वैयक्तिक सेघाएं 


अनुच्छेद 15 

निवेशकों की फीस 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के 
मिदेशक मण्डल के सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य 
की निवासी है, साप्त की गयी निदेशक की फीस नथा इसी प्रकार की अन्य प्रदा 
गियो पर फर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा । 


अनुच्छेद - 18 


मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ियों द्वारा 

अजित माय 


1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा ध्यावसायिक 
सेवाओं प्रथया उमी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कार्यकालापों द्वारा प्राप्त प्राय 
पर निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर अब ऐसी प्राय पर चूरारे 
सविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, फेवल उसी राज्य में 
मार लगाया जाएगा : 
( क ) यदि उसे अपने फार्गकसानों के निपावन के प्रयोजनार्थ दूसरे 

सविदाकारी राज्य में एक निश्चित रपान नियमित रूप से 
उपलब्ध है, तो उस मामले में , उस दूसरे मंविदाकारी राज्य 
में केस उलनी प्राय पर कर लगाया जा सकेगा जिसनी उस 
निश्चित स्याम के कारण उद्भूत हुई मानी मा उकती है । 

प्रथा 
( ख ) यदि इसकी दूसरे संविधामारी राज्य में टहरने की अवधि 

या अधियो सो संगत "पूर्ववर्ती धर्ष " अथवा "प्राय के वर्ष " 
में , जैसी भी स्थिति हो , कुल 183 दिन अथवा उससे अधिक 
हो , उस मामले में , तो आय के केवल उतने भाग पर दूसरे 
गज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उरा दूसरे राज्य में निष्पा 
मित उनके कार्यकलापों से उसे प्राप्त होती हो । 


अनुग्छेव 13 और 14 के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदाकारी 
राज्य के किसी निवासी धारा एक मनोरंजनकर्ता के रूप में , जैसे पियेटर , 
चलचिन, रेरियो मषया दूरदर्शन कलाकार या संगीतकार अथवा खिलाड़ी 
के रूप में पूरे सविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने 

यमितक कार्यकलापों से प्राप्त प्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया 
आएगा । 


2. "व्यावसायिक सेवाएं " पद में स्वतन्त्र वैज्ञानिकों, माहित्यक , फला 
स्मक , मंशिक अथवा प्रध्यापन संबंधी कार्यहसाप तथा चिकित्सकों, शस्य . 
चिकित्सकों, सकीलों, इंजीनियरो, वास्तुपियों, दन्त चिकित्सकों तथा लेखा 
फारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं । 


2. जब किसी मनोरंजनकर्ता प्रभवा खिलाही दारा किए गए अपने 
वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्रपनी इस प्रकार की हमियत से प्राप्त 
प्राय मनोरंजनकर्ता प्रथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो , अपितु किसी अन्य 
म्यक्ति को प्राप्त हो तो अनुच्छेद 7, 13 और 14 के उपबन्धों के होते 
हुए भी , उस माम पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा 
मिस राज्य में मनोरंधमकर्ता अग्रला खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यक्रमाप किए 
जाते हैं । 


[ माग II - - 


3 (1 ) 


भारत का राजपत्र मसाधारण 


2. " पेंशम " शब्द का अर्थ उस मियत मालिक भुगतान से है , 
जो विगत में की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में प्रथया सेवाओं के 
निष्पादन के दौरान शारीरिक बोट की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया 
गया हो । 


___ 3. पैराग्राफ 1ले उपबन्धों पर होते हए भी , किसी मनोरममको 
अथवा खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राग्य का निवासी है, दूसरे 
संवदाकारी राज्य में इस प्रकार किए गए उसके पैयक्तिक कार्यकलापों 
से प्राप्त पाय पर उस स्थिति में केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य 
में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उन कार्य 
कलापों को प्रथमोम्सिबिन संविदाकारी राज्य को सार्वजनिक निधियों से , 
जिममें उसके राजनीतिक उप-प्रभागों में से कोई उप -प्रभाग, अपवा स्थानीय 
प्राधिकरण भी शामिल है, पूर्णत : पयवा अंशतः सहायता दो आती है । 


3. “ वार्षिकी " सब्द का अर्थ उस उल्लिखित राशि से हैं जो 
घन अथवा घन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए प्रदायगियो 
करने के लिए दायित्व के प्रधान जीवन पर्यन्त अथवा धिमिदिष्ट अथवा 
निश्पेय समायावधि के दौरान उल्लिखित समय पर मावधिक रूप से देय 


अनुच्छेद 19 


विद्याथियों तथा प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त भावायगिर्या 


4. पैराग्राफ 2 और प्रमुच्छेद 7,13 और 14 के उपयधो फे होते 
ए, भी , जहा मनोरंजनकर्ता प्रयदा खिलाड़ी द्वारा अपनी इन प्रकार की 
हसियत से किसी संविदाकारी राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों से 
प्राप्त प्राय स्वर्य मनोरंजनकर्ता प्रथवा खिलाड़ी को प्राप्त न होकर किमी 
अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो ऐसे मामले में उस माप पर उस स्थिति 
मे फेवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेमा यदि उस 
अन्य व्यक्मि को दूसरे संविनाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से , 
जिसमें उसके रामनीति उप प्रभागों में से कोई उप-प्राग मा स्थानीय 
माधिकरण शामिल है, पूर्णत: प्रयदा अंपात : सहायता दी जाती है । 


अनुच्छेद 17 


सरकारी सेवा के संबंध मे पारिश्रमिक और पेंशन 


___ 1. ( क ) किसी सविवाकारी राज्य, अथवा उसके राजनीतिक उप . 
प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यष्टि को उस राज्य अथवा 
उप-प्रभाग मा प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में पेशम से 
भिन्न अवा किए गए पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में ही सगेगा । 


1. किती विगी प्रथमा ग्यावसामिक प्रभिक्ष को , जो दूसरे 
संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले संविदाकारी राज्य में मे 
किमी एफ का निवासी है अथवा पा तथा वह उस दूसरे राज्य में फेबल 
सपनी शिक्षा प्रमबा प्रशिक्षण के प्रयोगनार्य उपस्थिति है, उभ दूसरे 
रा विदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी : 
( क ) उस दूसरे संविदाकारी राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों 
द्वारा उसके भरग पोषण, शिक्षा अपवा प्रशिक्षण के प्रयोगमार्य 

उससे की गई अवाय गिया : तथा 
( ब ) उस दूसरे सनिदाकारी राज्य में किसी "विगत वर्ष " मपया 

" भाय वर्ष " जैसी भी स्थिति हो , मे रोजगार से प्राप्त 
पारिश्रमिक पर जो 18, 000 र . ( मारतीय मुद्र! ) अथवा 
नेपाली मद्रा में उसके मममुन्य से अधिक न हो , नर्ते कि 
एसा नियोजन उनके अध्ययन से सीने राबधित हो प्रयगा उसके 

भरण पोपण के प्रयोजनार्थ शुरू किया गया हो । 
2. हम अनुण्छेव का लाभ केवल ऐपी प्राधि के लिए मिलेगा ओ 
प्रारंभ की गई शिक्षा ममषा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित पपवा 
भाधारणतया अपेक्षित हो , परन्तु किसी भी हालत में किसी यरिट को उनके 
उम दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयग बार उससे पहुंचने की तारीख से 
लगातार तीन वर्ष में विक पति के लिए अनुपद का लाभ प्राप्त 
मही होगा । 


( ब ) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर दूमरे सविदाकारी गण्य में 
उसी स्थिति में ही कर लग गकेगा, यदि सेवाए दूसरे राज्य में की जाती 
है और व्यष्टि उस राज्य का निवासी है , जो : 

( i) उस राज्य का राष्टिक हो ; प्रथया 

(ii ) सेवाए अपित करने मात्र प्रयोजनार्थ उस राज्य का निव सी 
नहीं बना 


2. ( क ) किसी सविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी 
राममोहिफ उप-प्रभाग अथवा थानीय प्रधिकरण के लिए की गयी सेवाओं 
के संबंध में उस संविदाकारी राग्य अथवा रागनीतिक उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण 
डारा मजित निधिमों में से किसी म्पष्टि को अदा की गयी पिभी भी 
पेंशन पर मेवल उस राग्य मे ही कर लगेगा । 


भनुन्छेद 20 


प्राध्यापकों, अध्यापको तथा गोछ छात्रों द्वारा प्राप्त 


पगिया 


( ख ) तथापि, ऐसी पेशन पर उम स्पिति में केवल दूसरे संविदाकारी 
राज्य में ही कर लगेगा यदि व्यष्टि उस राज्य का साधासी हो और 
राष्टिक हो । 


1. किसी प्राध्यापक प्रभया अध्यापक को , जो दूसरे मंविदाकारी 
राज्य में किसी विश्वविद्यालय, कायेज , स्कूल मे प्रथया दूमरी मान्यता 
प्राप्त संस्था में मध्यापन भगवा शोध कार्य के लिए अथवा दोनों के 
प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में पहनने से खुरन्त पहले मंत्रिदा 
कारी राज्यो में से किसी एक का निवासी है अथवा था , उस दूसरे राज्य 
मे पहचने की तारीख से दो वर्षों से रनधिक की अवधि के लिए ऐसे 
मध्यापन प्रयवा शोध कार्य के लिए प्राप्त किमी पारिश्रमिक पर उग दूसरे 
संविदाकारी राज्य मे कर से छूट प्राप्त होगी । 


3. अनन्छेय 14,15 और 16 के उपबन्ध, किसी म विदाकारी 
राज्य या उसके गजनीतिक उप-प्रभाग अयया स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 
चलाये जा रहे कारोबार के बारे मे की गयो सेवाओं के संबंध में पारि 
अमिक और पेंशन पर लागू होगे । 


अनुच्छेद 18 


2. यह मन छेन्द्र उस शोध कार्य प्राप्त माय पर लाग नहीं होगा 
यदि ऐमा शोध कार्य मात : किमी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के 
मिजी लाम के लिए किया जाता है । 


गैर सरकारीपेंशन और पारिकिया 


1, एक संविदाकारी राज्य के किसी नियामी द्वारा दूसरे संविदा 
कारी राज्य के स्रोतो से प्राप्त अनुच्छेद 17 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न 
किसी पेंशम अथवा फिमी पाधिमी पर कर केवल प्रथमोलिखित संविदाधारी 
राज्य में ही लगाया जाए । 


3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 19 के प्रयोजनार्थ किसी व्यष्टि को 
एक संविदाकारी राज्य का निवासी सपना जाएगा कि वह "पूर्ववर्ती 
वर्ष " अथवा " पारा वर्ष " में पथा रिपति , वह दूसरे संविदाकारी राज्य 
फा दौरा करता है अथवा "पूर्ववर्ती वर्ष " अश्या माय " यो ताना 
पहले उस संविदाकारी राज्य का निराी हो । 
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____ 4. राणाफ 1 के प्रयोजनार्यः " माम्यता प्राप्त संस्था का प्रर्ष एक 
ऐसी संस्था से मिमे इस संबंध में सर्वधित रोविदाफारी राज्य के गक्षम 
प्राधिकारी छाग मान्यता दी गई हो । 


के अध्यक्षीन ( जो इसके सामान्य सिमान्तों को प्रभावित नही करेंगे )नेस 
के कानुन के प्रमतर्गस और इस करार के उपबंधों के अनुसार नेपाल में 
स्त्रोतो से प्राप्त प्राय के संबंध में प्रत्यक्षतः प्रथवा कटौती वारा देय नेपाली 
कर, प्रायकर की उन्ही मवों के संदर्भ में जिन पर मेपाली कर की गणना 
की जाती है, की मई भारतीय कर की गणमा के प्रति जमा दिखाने की . 
स्वीकृति दी जाएगी । 


अनच्छेद 21 


मन्य साय 


1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते गए एक संविदाफारी राज्य 
के निवासी को प्राय की ऐसी मर्दै , जहाँ कही ये अदभूत होती हो और 
जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नहीं 
किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी । 


बशर्ते कि ऐमी देय राशि भारतीय कर ( ऐसी देय राशि की स्वीकृति 
देने से पहले की गई गणना के अनुसार ) से अधिक नहीं होगी जो कि 
नेपाल में स्त्रोतों से प्राप्त प्राय के विनियोज्य होगी । तथापि, जहाँ पर 
ऐसा निवासी यह कम्पनी हो जिसके द्वारा भारत में प्रतिफर देय हो , 
वहीं भारत में कम्पनी द्वारा पेय प्रायकर के प्रति उपर्युक्त जमा की 
स्वीकृति प्रषमतया दी जाएगी और यदि कोई शेष राशि होगी , तो उसके 
लिए कम्पनी द्वारा भाग्म में देय मनिकर के प्रति स्वीकृति दी जाएगी । 


2. पैराग्राफ 1 के उपबंध पन पछेद 6 के पैराग्राफ 2 मे यथा 
परिभाषित प्रवल सम्पत्ति से प्राप्त प्राय से भिम प्राय पर लागू मही 
होंगे, यदि ऐसी प्राय का प्राप्तकर्ता एक मविदाकारी राज्य का निवासी 
होने के माते दूसरे संविदाकारी राज्य मे , वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन 
के माध्यम से कारोबार करता है अपवा उस दूसरे राज्य में वहाँ स्थित 
किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयकिाक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा 
ऐमा अधिकार प्रयवा सम्पत्ति जिसके मम्बन्ध मे ऐनी प्राय प्रशश की जाती 
है, ऐसे स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित मापार से प्रभावी रूप से सम्बर 
हैं । से मामले में अनुच्छेद 7 प्रवरा अनुच्छेद 13 के उपबंध जैसी भी 
स्थिति हो , लागू होगे । 


प्रयाय 4 


पोहरे कराधान के प्रपाकरण के लिए प्रणासी 

अनुच्छेद 22 

दोहरे कराधाम का प्राकरण 
संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक राज्य में लागू कानून उन 
संविदाकारी राज्यों में माय के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे लेफिम 
ऐसे मामलो को छोड़कर अहाँ इम फरार में उनके विपरीत कोई उपबंध 
किए जाते हैं । जहाँ प्राय पर दोनों राज्यों मे कर लगता हो यहा इस 
अनुच्छेद के अनुसार दोहरे कराधाम से राहत प्रदान की जाएगी । 


5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 4) के प्रयोजनार्थ " संदेय नेपाली फर " 
में ऐसी कोई रकम सामिल की गई समझी जाएगी जो किसी भी वर्ष के 
लिए नेपाली कर के रूप में संदेय हो गई होती परन्तु उस वर्ष प्रथवा उनके 
किसी भाग के लिए निम्नानुमार कर में दी गई छूट अथवा उसमें की गई । 
फटोनी के कारण ऐसा नहीं हुमा : 
( क ) मेपाल प्रायफर अधिनियम , 2031 ( 1974 ) की धाग 42 

की उपधारा ( 2 ), जिम हब नफ यह प्रवृत्त थी और तब से 
उस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख तक संगोषम नहीं 
किया गया हो या उसमें मामूली - मा संशोधन किया गया हो 
ताकि उमसे उसके मामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़से 

हो ; अथवा 
( ब ) कोई अन्य उपबंध जिसे कर से छूट प्रदान करने अथवा उसमें 

कटौती करने के यार बनाया जाए जिसके लिए मक्षम प्राधि 
फारियो में सहमति होती है और जो काफी हद तक उसी 
प्रकार के स्वरूप का हो , पदि में उसके पश्चात् सशोधित 
नहीं किया गया हो अथवा इसमें मामूली - मा संशोवन किया गया 
हो ताकि इससे उसके मामाम्म स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता हो । 


2. मेपाल से बाहर किसी क्षेत्र में सदेय कर को नेगली कर के प्रति 
जमा दिखाने की स्वीकृति देने के संबंध में नेपाल के कानून के उपबंधों 
के अध्यधीम ( जो इसके मामान्य सिद्धान्तों को प्रभावित नहीं करेंगे ) , 
भारत के कानून के अन्तर्गत ओर इस करार के उपबंधों के अनुसार, 
भारत में स्त्रोतों से प्राप्त आय के सबब में प्रत्यक्षत. मथवा कटौती बाग 
देय भारतीय कर पाय को उन्ही मयों के संदर्भ में जिन पर भारतीय कर 
की गणना की जानी है, संगणित की गई नेपाली कर की रकम के प्रति 
जमा दिखाने की स्वीकृति दी जाएगी । 


8 जहाँ इस करार फे प्रवीन, किसी मंथियाकारी राज्य के किसी 
निवासी को प्रम्य संविदाकारी राज्य से प्राप्त माय के संबंध में उम 
संविधाकारी राज्य में कर से छूट दी जाती है , तब प्रथमोक्स सविदाकारी 
राज्य उस व्यक्ति की शेष प्राय पर कर की संगणना करते समय कर की 
वह घर लगाएगा जो उस प्रवस्था में लागू होती यदि इस फरार के 
अनुसार कर से छूट प्राप्त माय पर कार से छूट प्राप्त नहीं हुई होती । 


मध्याय 5 


विशेष उपबंध 


अनुच्छेद 


23 


समग्यवहार 


____ 3. पराग्राफ ( 2 ) मे उल्लिखित जमा के प्रयोजन के लिए गाम्ब 
"देय भारतीय फर " में वह गशि शामिल समझी जाएगी जिमको निम्न 
लिखित विशेष प्रोत्साहन उपायो द्वारा फर में कटौती की जाएगी-- - 
( 1 ) भारतीय प्रायकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 10 ( 4 ), 10 ( 4 ), 10 ( 6 ) ( ii ), 10 ( 5 ) ( iv ) , 
10 ( 28) , 10क , 32 , 332 , 80जज, 80मजक , 808, 

और 803 ; 
( ii ) कोई अन्य उपबंध जो बाद में कर से ऐसी कटौती प्रदान करने 

के लिए अधिनियमि । किरा जाएर , जिम पर संविदाकारी राज्यों 
के सक्षम प्राधिकारी माथिपः विनास के प्रयोजनो के लिए 
सहमत हों । 


____ 1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे सविधाकारी राज्य 
में ऐसा कोई कराधान प्रथव तत्संमंधी कोई अपेक्षा लाग नही होगी, जो 
उस कराधान से और उन संबंधित प्रपेक्षाओ से भिन्न प्रथवा अपेक्षाकृन 
अधिक पारपूर्ण हो , तपा तत्संबंधी अपेक्षाएं जो उस दूसरे राज्य के 
राष्ट्रिको पर एक- समानं परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकसी 


4. भारत से बाहर किसी क्षेत्र में देय कर फी भारतीय कर के प्रति 
कसा दिखाने की स्वीकृति ने के संबंध में , भारत के कानुन के उपबंधों 


2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उपम के दूसरे संविदाकारी 
पश्य में किसी स्पायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान 
लागू नहीं मिया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उपों पर एक समान 


[ भाम II - - खण 3(1 )]] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - --- - - - - - 
परिस्पितियों के अधीम समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने बंधों को प्रयवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित मान्तरिक 
पाले कराधान से अमेक्षाकृत कम अनुकूल हो । 

कानूनों के उपयंधों को कार्याम्भित करने के लिए प्रावश्यक है , जो इस 

करार के अन्तर्गत प्राते है , जहाँ तक कि इनमें अधीन विद्यमाम कराधान 
3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया 

व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की जालसाजी प्रथया अपवंचम को रोकने 
जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के व्यक्तियों को जो उस राज्य के 

के लिए करार के प्रतिकूल नहीं हो । किमी भी संविदाकारी. राज्य द्वारा 
निवासी नहीं है, कराधान के प्रयोजनार्य फिसी प्रकार की पक्तिगत छूट , 

प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार मुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार 
राहत , पाटौतियो तथा घटौतियां मजूर करके, जो कि कानून बाग केवल उस राज्य के प्रान्तरिक कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी 
एसे व्यक्तियों को उपलब्ध है जो बहां के निवासी है , उपकृत करना है । जाती है । लेकिन, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः 
4. एक संविदाकारी राज्य के उगमों पर , जिसकी पूंजी पूर्णम प्रथवा 

गुप्त समझा जाता है तो , उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों 
मंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक प्रथवा एक से अधिक निवासियों 

( जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं ) को प्रकट किया 
के पत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में प्रयवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त 

जाएगा जो उन करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने , उनके 
संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्सबंधी कोई मी अपेक्षा 

प्रवर्सन अथवा अभियोजन के संबंध में प्रथवा उनमे पबंधित अपीलों का 
लागू नहीं की जाएगी , जो उस कराधान से प्रयवा सत्मबंधी किम्हीं भी 

निर्धारण करने से सम्बंग हों , जो करार के विषय हैं । ऐसे व्यक्ति अपया 
अपेक्षामों से मिष अथवा अपेक्षाफत अधिक भारपूर्ण है जो प्रथमोलिखित 

प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे परियोजनों के लिए करेंगे परन्तु 
राप्य के अन्य समरूष उद्यमों पर एक -समान परिस्थितियों के अधीन लगाई 

में सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही मंथवा म्यायिक निर्णयो 
जाती हैं अथवा मगाई जा सकती हैं । 

में प्रकट कर सकेंगे । सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन 

मामलों से संभंधित समुचित पातों, पतियों और तकनीकों को विकसित 
___ इस अनुच्छेप में "कराधान " पद का अर्थ उन फरों से है जो 

करेंगे , जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रधाम किया जाएगा जिनमें , . 
इस मयर के विषय है । 

जड़ो कहीं उपयुक्त हो , कर प्रपवंचन के संबंध में सूचना का प्रादान-प्रदान 

भी शामिल है । 
अनुछेद 24 

2. सूचना अथवा वस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी माघार 
पारस्परिक करार कार्यविधि 

पर अपवा मामलों-विशेष के सदर्भ में अनुरोध करने पर अथवा दोनों स्थितियों 
1. जहां एक मंविदाकारी राज्य का निवासी यह समरे कि एक में किया जा सकेगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय- समय 
प्रयवा वीमों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप उस पर पर , ऐसी सूचना प्रपया दस्तावेजों की सूची से सहमत होंगे , जिन्हें नेमी 
बह कर लगाया जाता है अयवा लगाया जाएगा, जो प्रस्तुत करार के माधार पर प्रस्तुत किया जाएगा । 
मनुरुप नहीं है तो इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपचंधित उपमारों 
के होते हुए भो , जिस संविदाकारी राज्य का वह निवासी है, उसके सक्षम 

3. किसी भी स्थिति में , पराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किमी 
प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है । यह मामला रस 

सविवाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना मही होगा : 
कार्रवाई के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत 

( फ ) उस अथवा दूसरे संथिदाकारी राज्य की विधियों अथवा 
किया जाना चाहिए जिस कार्रवाई के कारण ऐसा कर लगाया जाता है जो 

प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ; 
फरार के अनुसार नही है । 

( स ) ऐसी सूचना अथवा वस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस अथवा 
2 यदि समम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत होगी और यदि 

दूसरे सविदाकारी राज्य के मानूनों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन 
वह स्वयं कोई उपयुक्त समाधान निकालने में असमर्थ होगा तो , वह ऐसे 

की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ; 
कपमान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे 

( ग ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जिनसे कोई 
संविदाकारी राज्य के समन प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस 

व्यापारिक, व्यावसायिक , प्रौद्योगिक , वाणिज्यक अथवा रोजगार 
मामने को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार सम्पन्न कोई भी 

संबंधी गुप्त भेद अथवा ज्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट 
करार कार्यान्वित किया जाएगा पाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों 

होती हो जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल है । 
में कोई भी समय- सीमा क्यों न हो । 

अनुच्छेय 28 
3. इस फरार की व्यवस्था करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई 
फटिनाया प्रथया शंकाएं उत्पन्न हों , तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम 

राजनयिक और कौंसली कार्यकलाप 
प्राधिकारी उन्हें पारम्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । ये 
उन मामलों में दोहरे फरधान के मपाकरण के लिए परस्पर विचार 

इम करार की किमी भी मात से राजनयिक कौंसली अधिकारियों को 
विमर्म कर सकते है, जिनकी कार में व्यवस्था मही है 

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारो के 

उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाष महीं 
4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी करार पर पहुंचने के पड़ेगा । 
प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे 

अध्याय 6 
पत्र व्यवहार कर सकते है । अब सहमत होने के लिए विचारों का मौखिक 
मादान-प्रदान उधित प्रतीत होता हो तो ऐसे मादान-प्रदान किसी प्रायोग 

मन्तिम उपबन्ध 
के माध्यम से किए जा सकते हैं, जिसमें मंविदाकारी राज्यों के सभम 
प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हो । 

अनुच्छेद 27 

प्रवर्तन 
अनुछेद 25 

प्रत्येक संविधाकारी राज्य दूसरे राज्य को इस मगर को लागू करने 
सूचना का प्रादान- प्रदाम 

के लिए इसके कानूनों द्वारा अपेक्षित कार्यविधि की समाप्ति को प्रधि 
1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूपमा (जिसमें सूचित करेगा । यह करार इन अधिसूचनामां में से पाव वाली अधिसूचना 
बस्तारण भी शामिल हैं ) का प्रावान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उप की तारीख से लागू होगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित पर प्रवत्त होगा : 
3121GI/ 88 -- 2 
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- 


- - 


- - 


( क ) भारत में , जिस कमेणर वर्ष में बाप वासी अधिसूचना दी 

जाती है , उस वर्ष में परवर्ती धर्मम के प्रथम दिन को अथवा 
उसके परमार भारंभ होने पामें पूर्ववर्ती किसी वर्ष में उपभूत 

प्राय के सम्बम्म में ; 
( ब ) नेपाल में , जिस कमेण्डर वर्ष में बाद वाली अधिसूचना दी 

जाती है, उस वर्ष के अगसे परवर्ती नेपाली वित्तीय वर्ष के 
प्रथम दिन को प्रथवा उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले - किसी 
माप वर्ष में गभूत होने वाली प्राम के सम्बन्ध में । 


अनुच्छेद 26 


समाप्ति 


यह करार अनिश्चित काल तक लामू रहेगा, परन्तु संविवाकारी 
राज्यों में से कोई भी राज्य, इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष 
का मधि की समाप्ति के परपात प्रारम्भ होने वाले किसी भी कैलेण्डर 
पर्प, में जून के तीसमें दिन को या उससे पहले , राजनयिक माध्यमो से , 
इसरे मंविदाकारी राज्य को , समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकेगा, और 
ऐसी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के सम्बन्ध में निष्प्रभागी हो 
जापया : 
( क ) भारत में , जिस कलेजर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता 

है उस वर्ष के अगले परवर्ती अप्रैल के प्रद्रम दिन को मथवा 
उसके बाद प्रारंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उमत प्राय 

के संबंध में ; 
( ख ) नेपाल में जिन मेण्डर पर्ष में स पि का नोटिस दिया 

बाता है, उस वर्ष के अगले परवर्ती मेपाली वित्तीय वर्ष के 
अपम दिन को प्रथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले किसी प्राय 
वर्ष में उन्मत होने वाली प्राय के सम्बन्ध में । 


the avoidance of double tuation and the prevention 
of fiscal evasion with respect to taxes o income has 
come into force on 1st November , 1988 , on the 
notification by both the Contracting States 
to each other ,. under Article 27 of the said Agree 
ment, of- tho completion of procedures requircd 
under their raspective laws for bringing the Agree 
ment into force ; 

Now , thereforo , in exercise of the powers confer 
red by section 90 of the income-tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) and section 24A of the Companies ( pro 
fits ) . Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964), the Central 
Goyernment hereby directs that all the provisions of 
the said agreement shall be given effect to in the 
Union of India . 

ANNEXURE 
AGREEMENT 

BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 

INDIA 

AND 
HIS MAJESTY S GOVERNMENT OF NEPAL 

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE 
TAXATION AND THE PREVENTION OF 
FISCAL EVASION WITH RESPECT TO 

TAXES ON INCOME 
The Government of the Republic of India and 
His Majesty s Government of Nepal . 

Desiring to conclude an agreement for the avoid 
anco of doublo. taxation and the prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes on incore : 
Have agreed as follows : 

CHAPTER I 
SCOPE OF THE AGREEMENT 

Article . 1 

PERSONAL SCOPE 
This Agreement shall apply to persons who are 
residents of one or both of the Contracting States , 

Article 2 

TAXES COVERED 
___ 1 . The taxes to which this Agreement shall apply 
are : 

(a ) in the case of India : 
(1) the income -tax including any surcharge 

thereon imposed under thc Incomc-tas 

Act , 1961 (43 of 1961 ): 
( ii ) the surtax imposed under the Conipanies 

( Profits Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) ; 
(hereinafter referred to as " Indian tax ) 
(b ) in the case of Nepal : 
(i) income -tax imposed under the Income Tax 

Act, 2031 ( hereinatter rtferred to as " Nepal 
tax ") . 


जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत प्रधोहस्ताक्षरियों मे 
इस कार पर हस्ताक्षर किए हैं । 

काटमारों में वर्ष एक हजार मो सो सतासी के जनवरी मास के 
प्रकारको दिन को हिदी, नेपाली सौर मंरोजी भाषाओं में , दो प्रतियों में 
किया गया । व्याख्या में भिवता की स्मिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी 


नेपाल 


भारत गणराज्य की सरकार 
की मेरसे. 


श्री 


5 . 2 . सरकार 


(नारायण दत्त तिवारी ) 
विदेश मंत्री 


( मलेग कुमार उपाध्याय ) 

परराष्ट्र तपा भूमिसुधार मन्त्री 


[ # . 8138 फा . से , 11/ 4/ 8 -एफ . टी . हो . ] 

पी . के . अप्पाच , संयुक्त सपिय 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 

( Foreign Tax Division ) 
New Delhi, the Sth December, 1988 

INCOME- TAX 
NOTIFICATION 


GS. R. 1146 ( E), --- Whereas the annexed Agrec 
mcpt between the Government at the Republ c of 
India and His Majesty s Government of Nepal for 
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2 . The Agreement shall also apply to any identical 
or substantial similar taxes which are imposed by 
either Contracting State after the date of signature 
of the prosent Agreement in addition to , or in rlace 
of, the taxes referred to in paragraph 1. The compe 
tent authorities of the Contracting States shall 
notify each other of any substantial changes which 
are made in their respective taxation laws. 


of the presies referred the 


2 . As regards the application of the Agreement by 
a Contracting State any term pot defined therein shall, 
unless the context otherwise requires , have the mcan 
ing which it has under the law of that State concerning 
the taxes to which the Agreement appbes . 


Constantial 
chans. 


· ARTICLE 4 
RESIDENT 


CHAPTER II 
DEFINITIONS 


1. For the purposes of this Agreement , the term 
" resident of a Contracting State " ineans any, person 
who , under the laws of that State , is fiable to tax 
therein by reason of his domicile , residence , place of 
management or any other critorion of a similar nature . 


Article 3 

GENERAL DEFINITIONS 
- 1. In this Agreement, unless the context otherwise 
requires : 
(a ) the termins " a Contracting State " and " the 

other Contracting State" icon India or 

Nepal, as the context requires; 
(b ) the term " tax " means Indan tax or Nepul 

tax , as the context requires, but shall not 
include any amount which is payable in 
respect of any default or omission in rela 
tion to the taxes to which this Agrco rent 
applies or which represents a penalty im 

posed relating to those taxes; 
(c ) tho term “ person ” includes an individual, a 

company and any other entity which is 
treated as a taxable unit, under the taxa 
tion laws in force in the respective Cont 

racting States; 
(d ) the term " company ” moans any body cor: 

porate - or any cntity which is treated as a 
company or body Corporate ider thu 
taxation laws. in force in the respective 

Contracting States ; 
(c ) the terms " enterprise of a Contracting 

State" and " anterprise of the other Cont 
racting State " mean respectively an enter 
prisc carried on by a resident of a Cont 
racting State and an enterprise carried on 
by a resident of the other Contracting 
State ; 


2 . Where by reason of the provisions of paragraph 
I, an individual is a resident of both Contracting S .ates, 
then lus status shall be determined as follows : 
( a ) be shall be deemed to be a resident of the 

State in which he has : a permanent home 
available to him ; if he has a permanent home 
available to him in both States , he shall ha 
deemed to be a resident of the State in 
which is economic activities are concentra 

ted ; 
( b ) if he has not a permanent home available to 

him in cither State , he shall be deemed to 
te a resident of the State in which he has 

an habitual abode ; 
( c ) if he has an habitual abode in both States 

or in neither of them , he shall be leemed 
to be a - resident of the State in which his 

economic activities are concentrated ; 
( a ) in caso of dispute , the competent authorities 

of the Contracting Statos shall sctte . the 

question , by mutual agreement. 
3 . Where by. reason of the provisions of paragraph 
I, a person other than an individual is a resident of 
both Contracting States, then it shall be deemed to 
be a resident of the State in which its place of effec 
tive management is situatod . 

ARTICLE 5 
PERMANENT ESTABLISHMENT 


1. For the purposes of this Agreement, the term 
" permanent establishment" means a fixed place of 
business through which the business of the enterprise 
is wholly or partly carried on . 


(1) the term " competent authority " means in 

the case of India , the Central Government 
in the Ministry of Finance Department of 
Revenuo ) or their authorised representative ; 
and in the aso of Nepal, His Majesty s 
Government, Ministry of Finance or their 

authortsed representative ; 
( g ) the term " national" means by any individual, 

possessing the nationality of a Contracting 
State and any legal person , partnership or 
association deriving its status from the laws 
in force in the Contracting State ; 


2 . The term " permanent establishments includes 
especially : 

( a ) a place of managemont; 
* (b ) a branch ; 
(cian office; 
( d ) a factory ; 
4e ) a - workshop ; 
( f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any 

other place of extraction of natural resouros; 


( h ) the term " international traffic " means any 

transport by an aircraft operattd by an 
criterprise of a Contracting State , excopt 
when the aircraft is operated solely between 
places in the other Contracting State . 
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CHAPTER III 
TAXATION OF INCOME 

ARTICLE 6 


( 8 ) a building site or construction or assembly 

project , but only where such site, project or 
activity continues for a period or periods 
aggregating more than 133 days in any 

twelve -month period ; 
( h ) the furnishing of services by an enterprise 

through employees or other personnel, where 
activities continue within the country for a 
period or periods aggregaring ore thau 183 
days in any twelve -month period . 


INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 


1. Income derived by a resident of a Contracting 
State from immovable property ( including income 
from agriculture or forestry ) situated in the olher 
Contracting State may be taxed in that other State, 


3 . Notwithstanding the preceding provisions of the 
Article , the term “ permanent establishment" shall be 
deemed not to include : 
( a ) the use of facilitics solely for the purpose of 

storage cr display of goods or merchandise 

belonging to the enterprise ; 
( b ) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise belonging to the enterprise solely 

for the purpose of storage or display; 
(c ) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise belonging to the enterpriss solely 
for the purpose of processing by another 

enterprise , 
( d ) the maintenance of a fixed place of business 

solely for the purpose of purchasing goods 
or merchandise , or of collect ng information , 

for the enterprise ; 
( e ) the maintenance of a fixed place of business 

solely for the purpose of carrying on , for the 
enterprise , any other activity of a prepara 
tory or auxiliary character , 


2 . The term " immovable property * shall have the 
meaning which it has under the law of thc Contracting 
State in which the property in question is situated . 
The term shall in any case include property accessory 
to immovable property , livestock and cquipment used 
in agriculture and forestry, rights 10 which the pro 
visions of general law respecting landed property apply , 
usufruct of immovable property and rights 10 variable 
or fixed payments as consideration for the working 
of, or the right to work , mineral deposits, sources and 
other natural resources. Ships, boats and aircraft shall 
not be regarded as immovable property . 


3 . The provisions of paragraph 1 shall also apply 
to income derived from the direct use , letting, or use 
in any other form of immovable property . 


4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also 
apply to the income from immovable property of an 
enterprise and to income from immovable property 
used for the performance of independent personal 
services. 


, 


ARTICLE 7 

BUSINESS PROFITS 
1. The profits of an enterprise of a Contracting 
State shall be taxable only in that State unless the 
enterprise carries on business in the other Contract 
ing Staic through a permanent establishment situated 
therein . If the enterprise carries on business as afore 
said , the profits of the enterprise may be taxed in the 
other State but only so much of them as is attributable 
to that permanent establishment. 


enterSlate, the end of the 


4 . Notwithstanding the provisions of paragraphis 1 
and 2 , where a person - other than an agent of in 
dependent status to whom paragraph 5 applies is 
acting on behalf of an enterprise and has, and habi 
tually exercises, in a Contracting State an authority 
to conclude contracts on behalf of the enterprisc, that 
enterprise shall be deemed to have a permanent es 
tablishment in that State in respect of an activities 
which that person undertakes for the enterprise , unless 
the activities of such person are limited to the purchase 
of goods or merchandisc for the enterprise . 

5 . An enterprise of a Contracting State shall not be 
deemed to have a permanent establishment in the 
other Contracting State merely because it carries on 
business in that other State through a broker, a general 
commission agent or any other agent of an indepen 
dent status provided that such persons are acting in 
the ordinary course of their busincss . However , when 
the aitivities of such an agent are devoted wholly or 
almost wholly on behalf of that enterprise , he will not 
be considered an agent of an independent status within 
the meaning of this paragraph . 

6 . The fact that a company which is a resident of 
a Contracting State controls or is controlled by a 
company which is a resident of the other Contracting 
State , or which carries on business In that other Con 
tracting State (whether through a permanent establish 
ment or otherwise ) , shall not of itself constitute either 
company a permanent establishment of the other . 


2. Subject to the provisions of paragraph 3 , where 
an enterprise of a Contracting State carries on busi 
ress in the other .Contracting State through a perma 
nent cstablishment siuated therein , there shall in cach 
Contracting State be attributed to that permanent 
establishment the profits which it night be expected 
to make if it were a distinct and separate enterpriso 
engaged in the same or similar activities under the 
same or similar conditions and dealing wholly in 
dependently with the enterprisc , of which it is a per 
manent establishmeat. 


3. ( a ) In the determination of the profits of a por 
manent establishment, there shall be allowed as de 
ductions, expenses of the enterprise which aro Incur 
red for the purpose of the permanent establishment, 
Including only those executive and general administ 
rative expenses incurred , whether in the State in 
which the permanent establishment is situated or 
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elsewhere which are allowed under the provisions of 
the domestic law of the Contractiny State in which 
the permanent establishment is situated . 


derived from the operation of suchi aircraft, and the 
provisions of Aricle 11 shall not apply in relation to 
such intercst , 


4 . The term " operation of aircraft " shall mean 
business of transportation by air of passengers, mail, 
livestock or goods carried on by the owners or lessecs 
or charterers of aircraft, including the sale of tickets 
for such transportation on behalf of other enterprises , 
the incidental lease of aircraft and any other activity 
directly connected with such transportation . 


Article 9 
ASSOCIATED ENTERPRISES 


Where : 


(b ) However, no such dcduction shall be allowed 
in respect of amouats , if any, paid ( otherwise than 
towards re - imbursement of actual expenses ) by the 
permanent establishment to the head office of the ch 
terprise or any of its other offices , by way of royulties , 
fecs or other similar payments , in return for the uso 
of patents or other rights, or by way of commission , 
fo specific services performed or for management, or, 
except in the case of a banking enterprise , by way of 
interest on monies lent to the permanent establish 
ment. Likewise , no account shall be taken in the de 
termination of the profits of a permanent establishment 
of amounts charged (otherwise than towards reimburse 
ment of actual expenses ) by the permanent establish 
ment to the head office of the enterprise or any of 
its other offices , by way of royalties, fees, or other 
similar payments in return for the use of patents 
or other rights, or by way of commission for specific 
services performed or for management, or , except in 
thic case of a banking enterprise by way of interest on 
monies lent to the head office of the cnterprisc or 
any of its other offices . 

4 . In so far as it has been customary in a Con 
tracting State to determine he profits to be attri 
buted to a permaneat establishment on the basis of 
an apportionment of the totai profits of the enter 
prise to its various parts , nothing in paragraph 2 
shall preclude that Contracting State from determin 
ing the profits to be taxcd by such an apportionment 
as may be customary , the method of apportionment 
adopted shall , however, be such that the result shall 
be in accordance with the principles contained in 
this Article 


(a ) an enterprise of a Contracting State parti 

cipates directly or indirecily in the manago 
ment, control or capital of an enterprise of 

the other Contracting Stale, or 
(b ) the same persons participate directly or in 

direcly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting 
State , and an enterprise of the other Contra 
cting State , 


and in either case conditions are made or imposed 
between the two cnterprises in their commercial or 

financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises, 
then any profits which would , but for those condi 
tions, have accrued to one of the enterprises , but , by 
reason of those conditions, have not so accrued , may 
be included in the profits of that enterprise and taxed 
accordingly . 


5 . No profits shall be attributed to permanent 
cstablishment by reason of the mere purchase by that 
permanent establishinent of goods or merchandise for 
the enterprise. 


6 . For the purposes of the preceding paragraphs, 
the profits to be attributed to the permanent establish 
ment shall be determined by the same method year 
by ycar unless there is good and sufficient reason to 
the contrary . 


Article 10 

DIVIDENDS 
1. Dividunds paid by a company which is rosi 
dent of a Contracting State to a resident of the other 
Contracting State may be taxcd in that other State . 

2 . However, such dividends may also be taxed in 
thic Conti ..cting State of which the company paying 
s c ividends is a resident and according to the laws 
ut that State , but if the recipient is the beneficial 
owner of the dividends, the tax so charged shad not 
escocd : 
(a ) 10 per cent of the gross amount of the divi 

dends if the beneficial owner is a company 
which owns at least ten per cent of the 
shares of the company paying the divi 

dends; 
(b ) 15 per cent of the gross amount of the 

dividends in all other cases , 


7 . Where profits include iteins of income which 
are dealt with separately in other Articles of this 
Agreement, then the provisions of those Articles shall 
not be affected by the provisions of this Article . 


Article 8 

AIR TRANSPORT 
1 . Profits derived by an enterprise of a Contract 
ing State from the operation of aircraft in interna 
tional traffic shall be taxable only in that State . 

2 . The provisions of paragraph 1 shall also apply 
to profits from tho participation in a pool a joint 
business or an international operating agency , 


This paragraph shall not affoct tho taxation of the 
conipany in respoct of the profits out of which the 
dividends are paid . 

3 . The term " dividends" as used in this Ariticlo 
means income from shares or other rights , not being 
debt- claims, participating in profits , as well as in 
come froin other corporate rights which is subjected 


3 . For the purposes of this Articlc , interest on 
funds connocted with the operation of aircraft in in 
ternational traffic shall be regarded as income profts 
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to the same taxation treatment as income from shares 
by the laws of the State of which ho company mak 
ing the distribution is a resident. 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
apply iſ the beneficial owner of the dividends, being 
a resident of a Contracting State , carries on business 
in the other Contracting State of which the coinpany 
paying the dividends is a resident, through a perma 
nent establishment situated therein or performs in 
that our State indepefident personal services from 
a fixed base situated therein , and the holding in res 
pect of which the dividends are paid is effectively 
connccied with such permanent establishment or fixed 
base. In such case , the provisions of Article 7 , or 
Article 13, as the case may be , shall apply . 


Dot secured - by mortgage and whether or not carry 
ing a right to participate in the debtor s profits, and 
in particular, income from goveminent securities and 
income from bonds or debentures, including pre 
in ums and prizes attaching to such securities, bonds 
or debeatures . Penalty charges for late payment shall 
not be regarded as interest for the purpose of this 
Article . 


5 . Where a company which is a resident of a Con 
tracting State deriven profits or income from the 
other Contracting State , that other State may not 
impose any tax on the dividends paid by the com 
pany ( xcopt in so far as such dividends are paid to 
a risident of that other State or in so far as the 
holding in respect, of which the dividends aro paid is 
cifectively connected with a permanent establishment 
or a fixed base situated in that other Statc , not sub 
ject the company s distributed profity to a tax on 
the company s undistributed profits, even if the divi 
dends paid or the undistributed profits consist wholly 
or parily of profits or income arising in such other 
State . 


5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the interest, being a 
resident of a Contracting State, carries on business 
in the other Contracting State in which the interest 
arises through a permanent establishment situated 
therein , or performs in that other State in 
dependent personal services froin a fixed base situat 
cd therein , and the debt -claim in respect of which the 
interest is paid is effectively connected with such per 
mancnt establishment of fixed base. In such case , the 
provisions of Article 7 or Article 13 , as the case may 
be , shall apply . 

6 . Intcrest shall be deemed to atise in a Contruct 
ing State when the payer is that Contracting State 
itself , a political sub - division , a local authority or a 
resident of that State . Wherc , however, the person 
paying the interest , whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting State 
a permanent establishment or a fixed base in con 
nection with which the indebtedness on which the 
interest is paid was incurred , and such interest is 
borne by such permanent establishment or fixed 
base , then such interest shall be deerned to arise in 
the Contracting State in which the permanent est 
ablishment or fixed base is situated . 


ARTICLE 11 


INTEREST 


1 . Interest arising in a Contracting State and paid 
to a rosident of the Contracting Statc may be taxod 
in that other State . 


2 . However, such interest may also be taxcd in the 
Contracting State in which it arises and according to 
the laws of that State , but if the recipicnt is the 
beneficial owner of the interest the tax so charged 
shall not exceed 15 por cent of the gross amount of 
the interest. 


7 . Wherc , by reason of a special relationship bet 
wecp the payer and the beneficial owner or between 
both of them and some other person , the amount of 
the interest, having regard to the debt-claim for 
, which it is paid , exceeds the amount which would 
have been agreed upon by the payer and the benci 
cial owner in the absence of such relationslup the 
provisions of this Article shall apply to the last wen 
lioned amount. In such case , the excess part of the 
payments shall remain taxable according to the laws 
of cach Contracting State , due regard being had to 
the other provisions of this Agreement. 


Provided , however, that whero the interest is paid 
to a bank carrying on bonafide banking business , 
which is resident of the other Contracting State and 
is the bencficial owner of the interest, the tax charg 
ed in the Contracting State in which the interest 
arises shall not exceed 10 per cent of the gross 
amount of interest . 


ARTICAL 12 

ROYALTIES 
1 . Royalties arising in a Contracting State and 
paid to a resident of the other Contracting State may 
be taxed in that other State . 


3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 , 
interest arising in a Cogtracting State shall be ex 
empt from tax in that Stato provided it is derived 
and beneficialy owned by : 


2 . However, such royalties may also be taxod in 
the Contracting State in which thcy arise and ac 
cording to the laws of that Stato , but if the recipient 
is the beneficial owner of the reyalties, the tax to 
charged shall not exceed 15 per cent of the gross 
amount of the royaltics . 


(i) the Government, a political sub - division or 

a local authority of the other Contracting 

State ; or 
(1 ) the Central Bank of the other Contracting 

State , 


3 . The term " royaltko" . as used in this Article 
means payments of any kind received as a considera 
tion for the use of , or the right to use , any copyright 
of literary , artistic or scientific work , including cino 
matograph Alms, or Alms or tapes used for the radio 


4 . The term " interest" as used in this Article means 
income from debt-claims of every kind, whether or 
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from his activities performed in that other 
State may be taxed in that other State , 


or television broadcasting any patcat, trade mark , de 
sign or model, plan , secret formula or process, or for 
the use of , or the right to use , industrial, commercial 
or scientific equipment, or for information concern 
ing industrial, commercial or scientific experience . 


2 . The term “ professional services includes in 
dependent scientific , Utcrary , artistic , educational or 
teaching activities, as well as the independent acti 
vities of physicians, surgeons, lawyers , cngineers, 
architects , dentists and accountants, 


ARTICLE 14 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 


4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the ro : alties, being 
a resident of a Contracting State , carries on bubinoss 
in the other Contracting Staie in which the royalties 
arise , through a permanent establishment situated 
therein , or performs in that other State independent 
poisonal services froin a ixed base situated thcieln , 
and the right or property in respect of which the 
royallies are paid is effectively connected with such 
permanent establishment or fixed base . In such case , 
the provisions of Article 7 or Article 13 , as the case 
may be, shall apply. 

5 . Royalties shall be deemed to arise in a Contrac 
ting State when the payer is that State itself , a politi 
cal sub -division , a local authority or a resident of that 
State . Where, however , the person paying the royal 
ties, whether he is a resident of a Contracting State or 
not, has in a Contracting State a permanent establish 
ment or a fixed basc in connection with which the 
liability to pay the royalties was incurred , and such 
royaltles are borne by such permanent establishment 
of fixed base , then such royalties shall be deemed to 
arise in the State in which the permanent establish 
ment or fixed base is situated . 


1 . Subject to the provisions of Articles 15 , 16 , 17, 
18 , 19 and 20 , salaries , wages and other similar re 
Inunciation derived by a resident of a Coniracting 
State in respect of an employment shall be taxable 
only in that State unless the employment is excrcised 
in the other Contracing State . If the cmployment is 
sa exerciscd , such remuneratiun as is derived there 
trom may be taxed in that other State . 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1, 
remuneration derived by a resident of a Contracting 
State in respect of an employment exercised in the 
other Contracting State shall be taxable only in the 
first-merloned State if : 
(a ) the recipient is present in the other State for 

a period or periods roll cxcoeding in the 
aggregate 183 days in the relevant " previs 
ous year" or " year of income" , as the case 

may be , and 
(b ) the remuneration is paid by , or on behalf 

of, an employer who is not a resident of 
the other State; and 


6 . Whele , by reason of special relationship between 
the payer and the beneīcial owner or between both 
of them and some othe : person , the amount of royal 
ties, having regard to the use , right or information 
for which they are paid , exceeds the amount wh ch 
would have been agreed upon by the payer and the 
beneficial owner in the absence of such relationship , 
the provisions of this Article shall apply only to the 
19st -inentioned amount. In such case , the excess part 
uſ the payments shall remain tatable according to the 
laws of cach Contracting State , due regard being had 
to the other provisions of this Agreement. 


( c ) the remuneration is not borne by a perma 

nent asablishment or a fixed base which the 
employer has in the other State , 


ARTICLE 13 


INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 


3. Notwithstanding the preceding provisions of 
this Article , remuneration derived in respect of an 
cinployment exercised abroad an aircraft orcrated 
in international traffic by an enterprise of a Contrac 
ting State shall be taxable only in that State . 

ARTICLE 15 

DIRECTORS FEES 
Directors fees and similar payments derived by a 
resident of a Contracting State in his capacity as a 
member of the Board of Directors of a company 
which is a resident of the other Contracting State may 
he tased in that other State . 


ARTICLE 16 


1: Income derived by a resident of a Contracting 
State in respect of professional services or other in 
clependent activities of a similar character shall be 
! Axable only in that State except in the following cir 
cumstaices when such income may also be taxed in 
the other Contracting State : 
( 3 ) if he has a fixed base reguluily available to 

hiin in the other Contracting State for the 
purpose of performing his activities ; in that 
case , only so much of the income as is altri 
butable to that fixed base may be taxed in 

that other Contractiog State ; of 
(b ) if his stay in the other Contracting State is 

for a period or periods amounting to or 
exceeding in the aggregate 183 days in 
the relevant " previous year" or " year of 
income" , ag the case may be ; In that case , 
cnly so much of the income as is derived 


INCOME-FARNED BY ENTERTAINERS AND 

ATHLETES 


1 . Notwithstanding the provisions of Articles 13 
and 17 , income derived by a resident nf a Contract 
ing State as an entertainer such as a theatre , motion 
picture , radio or television artists or a musician or as 
an athlete , from his personal activities as such excr 
cised in the other Contracting State may be taxed in 
that other Statc , 
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2 . While Income in respect of personal activities 
excrcised by an entertainer or an athlete in his capa 
city as such accrues not to the entertainer or athlete 
himself but to another person , that income may , 
notwithstanding the provisions of Aricles 7 . 13 and 
14 , be taxed in the Contracting State in which the 
activities of the entertainer or athlete are exercised , 


ARTICLE 18 
NON -GOVERNMENT PENSIONS AND 

ANNUITIES 


1. Any pension , other than a pension referred to 
in Article 17 , or any annuity derived by a residet of 
a Contiacting State from sources within the other 
Contracting State may be taxed only in the first 
mentioned Contracting State . 


3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , 
income derived by an entertainer or an athlete who 
is a resident of a Contracting State from his personal 
activities as such exercised in the other Contracting 
Stato , shall be taxable only in the first -mentioned 
Contracting State , if the activities in the other Con 
tracting State are supported wholly or substantially 
from the public funds of the first-mentioned Contrac 
ting State, including any of its political sub -divisions 
or local authorities. 


2 . The term " pension" means a periodic payment 
mude in consideration of past services or by way of 
compensation for Injuries received in the course of 
parfoi niance of services. 


3. The term " annuity " means a stated suin payable 
Periodically at stated times during ljie or during a 
specified or ascertainable period of time, under an 
obligation to make the payments in return for ade 
quatc and full consideration in money or money s 
worth 


4 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 
and Articles 7 , 13 and 14 , where income in respect 
of personal activites exercised by an entertainer or an 
athlete in his capacity as such in a Contracting State 
accrues not to the entertainer or athlete himself but 
to another person , that income shall be taxable only 
in the other Contracting State , if that other person 
is supported wholly or subjlantially from the public 
funds of that other State , including any of its politi 
cal sub -divisions or local authorities . 


ARTICLE 19 
PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND 

APPRENTICES 


1 . A student or business apprentice who is or was 
a susident of one of the Contracting States imme 
diately before visiting the other Contracting State 
and who is present in that other State solely for the 
purpose of his education or training , shall be exempt 
from tay in that other State on : 


ARTICLE 17 


REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT 

OF GOVERNMENT SERVICE 
1 . (a ) Remuneration , other than a pension , paid 

by a Contracting State or a political Sub 
division or a local authority thereof to an 
individual in respect of services rendered 
to that State or sub -division or authority 
shall be taxable only in that State . 


(a ) payments made to him by persons residing 

outside that other State for the purposes of 

his maintenance , educution or train ng; and 
Mv) renuncration from employment in that 

other State , in an amount not exceeding 
Rs. 18 ,000 (Indian currency) , or its equiva 
lent in Nepalesc currency dur ng any " pre 
vious year " or the " year of income" , as the 
case may be , provided that such employ 
ment is directly related to his studies or is 
undertaken for the purpose of his main 
tenance . 


(1 ) However , such ronideration shall be tax 

able only in the other Contracting State if 
the services are rendered in that other State 
and the individual is a resident of that State 
who . 
( ) is a national of that State , or 
(ii) did not become a resident of that State 

solely for the purpose of rendering the 
services . 


2 . The benefits of this Article shall cztend only for 
such period of time as may he reasonable or custo 
marily required to complete the education or training 
undertaken , but in no event shall any individual have 
the benefits of this Article for more than three conse 
cutive years from the date of his first arrival in that 
Orport Contracting State . 


2 . ( a ) Any pension paid by , or out of funds croat 

cd by a Contracting State or a political sub 
division or a local authority thereof to an 
individual in respect of services rendered 
to that Satc or sub - division or authority 
shall be taxable only in that State . 


ARTICLE 20 


PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, 
TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS 


( ) Flowever, such pension shall be taxable only 

in the other Contracting State if the indivi 
dual is resident of , and a national of that 

other State . 
3 . The provisions of Articles 14 , 15 and 16 shall 
opply to remuneration and pensions in respect of 
sorvices rendered in connection with a business car 
ried on by a Contracting State or a political sub 
divirinn or a local authority thercof, 


1. A professor or teacher who is or was a resident 
of one of the Contracting States immediately before 
visiting the other Contracting State for the purpose 
of raching or gaging in research , or both , at a uni 
versity , college, school or nther approved institution 
in wat olier Contracting State shall be exeniot from 
tas in that other State on any remuneration for such 
teaching or research for a period not exceeding two 
years from the date of his arrival in that other State . 


2 . This article shall not apply to income from re 
search if such research is undertaken primarily for 
the private benefit of a specific person or persons. 


3 . For the purposes of this article and article 19 , 
an individual shall be deemed to be a resident of a 
Contracting State if he is resident in that Contracting 
State in the " previous year " or the year of income" , 
as the case may be, in which he visits the other Con 
tracting State or in the immediately preceding " pre 
vious year" or the " year of income” . 


4 . For the purposes of paragraph 1 , " approved 
institution " means an institution which has been ap 
proved in this regard by the competent authority of 
the concerned Contracting State . 


ARTICLE 21 


OTHER INCOME 
1 . Subject to the provisions of paragraph 2 , items 
of income of a resident of a Contracting State , wher 
ever arising , which are not expressly dealt with in the 
foregoing articles of this Agreement, shall be taxable 
only in that contracting State , 

2 . The provisions of paragraph 1 shall not apply 
to income, other than income from immovable prom 
perty as defined in paragraph 2 of article 6 , if the 
recipient of such income, being a resident of a Coil 
tracting State, carries on business in the other Con 
tracting State through a permanent establishment situa 
ted therein , or performs in that other State indepen 
dent personal services from a fixed base situated 
therein , and the right or property in respect of which 
the income is paid is effectively connected with such 
permanent establishment or fixed base . In such case , 
the provisions of article 7 or article 13, as the case 
may be , shall apply . 

CHAPTER IV 


3 . For the purpose of the credit referred to in para 
graph ( 2 ), the term “ Indian tax payable" shall be 
deemed to inslude any amount by which tax has been 
reduced by the special incentive measures under - 
(i) Sections 10 (4 ), 10 (4A ), 10 (6 ) . (vüa), 

10 ( 15 ) (iv ) , 10 ( 28 ) , 10A , 32A , 33A , 
8OHH , 80HHA , 80 - I and 80 - L of the 
Indian Income- tax Act, 1961 (43 of 1961); 

and 
(ü ) any other provision which may subsequently 

be enacted granting a reduction of tax 
which the competent authorities of the 
Contracting Statez agree to be for the pur 

poses of economic development. 
4 . Subject to the provisions of the law of India re 
garding the allowance as a credit against Indian tax 
of tax payable in a territory outside India (which 
shall not affect the general principle hereof) Nepal 
tax payable under the law of Nepal and in accordance 
with the provisions of this Agreement whether direc 
tly or by deduction , on income from sources within 
Nepal shall be allowed as a credit aga nst any Indian 
tax computed by reference to the same items of in 
come by reference to which Nepal tax is computed . 

Prorided that such credit shall not exceed Indian 
tax ( as computed before allowing any such credit ), 
which is appropriate to the income derived from sourça 
es within Nepal, so however , that where such resi 
dent is a company by which surtax is payable in 
India , the credit aforesaid shall be allowed in the first 
instance against income tax payable by the company 
in India , and as to the balance, if any, against sur 
tax payable by it in India . 

5. For the purpose of paragraph (4 ) of this Article 
the term " Nepal tax payable " shall be deemed to in 
clude any amount which would have been payable as 
Nepal tax for any year but for an exemption or re 
duction of tax granted for that year or any part 
thereof under : 
( a ) sub -section (2 ) of section 42 of the Nepal 

Income-tax Act, 2031 ( 1974 ), so far as 
they were in forse on , and have not been 
modified since , the date of the signature of 
this Agreement, or have been modified only 
i minor respects so as not to affect their 

general character ; or 
(b ) any other provisions which may subsequent 

ly be made granting an exemption or re 
duction of tax which is agrced by the com 
petent authorities to be of a substantially 
similar character , if it has not been modi 
fied thereafter or has been modified only 
in minor respects so as not to affect its 

general character. 
6 . Where under this Agreement a residents of a 
Contracting State is exempt from tar in that con 
tracting State in respect of incarne derived from the 
other Contracting State , then the first mentioned Con 
tracting State may in calculating tax on the remain 
ing income of that person annly the rate of tax 
which would have been applicable if the income ex 
empted from tax in accordance with the Agreement 
had not been so exempted . 


METHODS OF ELIMINATION OF DOUBLE 

TAXATION 

ARTICLE 22 
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 
1 . The laws in force in either of the Contracting 
States shall continue to govern the taxation of income 
in the respective Contracting States except where 
provisions to the contrary are made in this Agree 
ment. Where income is subject to tax in both Con 
tracting States relief from double taxation shall be 
given in accordance with this Article . 


2 . Subject to the provisions of the law of Nepal re 
garding the allowance as a credit against Nepal s tax 
of tax payable in a territory outside Nepal (which 
shall not affect the general principle hereof) Indian 
tax payable under the law of India and in accordance 
with the provisions of this Agreement whether direc 
tly or by deduction , on income from sources within 
India shall be allowed as a credit against any Nepal 
tax computed by reference to the same items of in 
come by reference to which the Indian tax is con 
puted . 
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CHAPTER V 
SPECIAL PROVISIONS 

ARTICLE 23 
NON -DISCRIMINATION 


3 . The competent authorities of the Contracting 
States shall endeavour to resolve by mutual agreement 
any difficulties or doubts arising as to the interpreta 
tion or application of the Agreement. They may also 
consult together for the elimination of double taxa 
tion in cases not provided for in the Agreement. 


1 . The nationals of a Contracting State shall not 
bc subjected in the other Contracting State to any 
taxation or any requirement connected therewith which 
is other or more burdensome than the taxation and 
connected requirements to which nationals of that 
other State in the same circumstances are or may be 
subjected , 


4 . The competent authorities of the Contracting 
States may communicate with each other directiy for 
the purpose of reaching an agreement in the sense of 
the preceding paragraphs . When it seems advisable in 
order to reach agreement to have an oral exchange 
of opinions, such exchange may take place through 
a Commission consisting of representatives of the 
competent authorities of the Contracting States. 


ARTICLE 25 


2 . Thic taxation on a permanent establishment 
which an enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State shall not be less favourably 
levied in that other State than the taxation levied on 
enterprises of that other site carrying on the same 
activities in the same circumstances. 


EXCHANGE OF INFORMATION 


inform the cont 


cessarych 


3 . Nothing contained in this article shall be con 
strued as obliging a Contracting State to grant to per 
sons not resident in that State any personal 
allowances , reliefs , reductions and deductions 
for taxation purposes which are by law available only 
to persons who are so resident . 


4 . Enterprises of a Contracting State , the capital of 
which is wholly or partly owned or controlled , direc 
tly or indirectly , by one or more residents of the 
other Contracting State , shall not be subjected in the 
first-mentioned Contracting State to any taxation or 
any requirement connected therewith which is other 
or more burdensome than the taxation and con 
nected requirements to which other similar enterprises 
of that first -mentioned State are or may be subjected 
in the same circumstances. . 


1 . The competent authorities of the Contracting 
States shall exchange such information ( including 
documents ) as is necessary for carrying out the pro 
visions of the agreement or of the domestic laws of 
the Contracting States concerning taxes covered by 
the Agreement, in so far as the taxation thereunder 
is not contrary to the Agreement, in particular for 
the prevention of fraud or evasion of such taxes. 
Any information received by a Contracting State shall 
be treated as secret in the same manner as informa 
tion obtained under the domestic laws of that State . 
However , if the information is originally regarded 
as secret in the transmitting State , it shall be disclos 
ed only to persons or authorities ( including courts 
and administrative bodies ) involved in the assess 
ment or collection of, the enforcement or prosecution 
in respect of, or the determination of appeals in re 
lation to , the taxes which are the subject of the 
Agreement. Such persons or authorities shall use the 
information only for such purposes but may disclose 
the information in public court proceedings or in judi 
cial decisions. The competent authorities shall , 
through consultation , develop appropriate conditions, 
methods and techniques concerning the matters in 
respect of which such exchange of information shall 
be made, including where appropriate , exchange of 
information regarding tax avoidance . 


5 . In this Article , the term " taxation " means taxes 
which are the subject of this Agreement. 


ARTICLE 24 


MUTUAL AGEEMENT PROCEDURE 


1 . Where a resident of a Contracting State cousi 
ders that the actions of one or both of the Contract 
ing States result or will result for him in taxation not 
in accordance with this Agreement, he may, not 
withstanding the remedies provided by the national 
laws of those States, present his case to the compe 
tent authority of the Contracting State of which he 
is a resident. This case must be presented within there 
years of the date of receipt of notice of the action 
which gives rise to taxation not in accordance with 
the Agreement . 


2 . The exchange of information or documents shall 
be either on a routine basis or on request with re 
ference to particular cases or both . The competent 
authorities of the Contracting States shall agree from 
time to time on the list of the information or docu 
ments which shall be furnished on a routine basis . 


ments whime on theontracting both . Thest with hell 


3 . In no case shall the provisions of paragraph 1 
be construed so as to impose on a Contracting State 
the obligation : 
(a ) to carry out administrative measures at 

variance with the laws or administrativo 
practice of that or of the other Contracting 
State ; 


2 . The competent authority shall endeavour, if the 
objection appears to it to be justified and if it is not 
itself able to arrive at an appropriate solution , to 
resolve the case by mutual agreement with the com 
petent authority of the other Contracting State , with 
a view to the avoidance of taxation not in accordance 
with the Agreement. Any agreement reached shall 
be implemented notwithstanding any time limits in 
the national laws of the Contracting States . 


b ) to supply information or documents which 

are not obtainable under the laws or in the 
normal course of the administration of that 
or the other Contracting Statę ; 
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(c ) to supply information or documents which 

would disclose any trade, business, indus 
trial, comercial or professional secret or 
trade process or information the disclosure 
of which would be contrary to public policy . 


nowing things of Neme begin 


ARTICLE 26 
DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal 
privileges of diplomatic or consular officials under the 
general rules of international law or under the provi 
sions of special agreement. 

CHAPTER VI 
FINAL PROVISIONS 

ARTICLE 27 

ENTRY INTO FORCE , 
Each of the Contracting States shall notify to the 
other, the completion of the procedure required by its 
law for the bringing into force of this Agreement. 
This Agreement shall enter into force on the date of 
the later of these notifications and shall thereupon 
have effect : 
(a ) in India, in respect of income arising in any 

previous year beginning on or after the first 
day of April next following the calendar 
year in which the later of the notifications 

is given ; 
) in Nepal, in respect of income arising in any 

year of income beginning on or after the 
first day of Nepalese fiscal year next follow 
ing the calendar year in which the later of 
the notifications is given . 


the thirtieh day of June in any calendar year begin 
ning after the expiration of a period of five years 
from the date of its entry into force , give the other 
Contracting State through diplomatic channel, witten 
notice of termination and , in such event, this Agree 
ment shall cease to have effect 
(a ) in India, in respect of income arising in any 

previous year beginning on or after the 1st 
day of April next following the calendari 
year in which the notice of termination is 

given ; 
(b ) in Nepal, in respect of income arising in 

any year of irrcome beginning on or after 
the 1st day of Nepalese fiscal year next fol 
lowing the calendar year in which the 

notice of termination is given . 
In witness whereof the undersigned , being duly 
authorised thereto , have signed the present Agree 
ment, 

Done in duplicate at Kathmandu on this eighteenth 
day of January , ONE THOUSAND NINE HUND 
RED AND EIGHTY -SEVEN A . D . in Hindi, Nepali 
and English languages all the texts being equally 
authentic . In case of diyeragence in interpretation , 
the English text shall prevail. 
FOR THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF INDIA 
(NARRAYAN DATT TIWARI) 
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

GOVERNMENT OF NEPAL 

FOR HIS MAJESTY S 
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ARTICLE 28 

TERMINATION 
This Agreement shall remain in force indefinitely 
but either of the Contracting States may , on or before 


(SHAILENDRA KUMAR „UPADHYAYA ) 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 

AND LAND REFORMS 
GOVERNMENT OF INDIA 
[No. 8198 |F . No. 11 /4169 -FTD ] 
P . K . APPACHOO , Jt. Secy. 
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